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यद्‌ अ्ुतधश्नधिश्या का भ्रन्य (प्रशन ऊत्‌ दल) नामः 
लिसूकतो ध्की सवामी दरदयालु शर्माजो ने दीन 
` ` प्राक्षण उपकार न्द्‌ तक्षा ज्योत्तिषकेद्‌ . 
स्कर न्याय गेदूत कवल श्याडि शाखां ` 
द मयन करके षर को पसे 
नदीन युक्ति के साथ बनाया 
` ` , अर मायां किया । 


जो -धसको षटेगा बह वहत दरभ्य पावेगा क्योकि 
दसम मूक प्रश्न की बहुत सुगम शीति है । 
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;  लिषशो 

<^ 1 = (त दतत्‌ शम। का अन्नावपार्‌ 
॥  किशनलल्ने | 
8 ^. नैव भूषणः प्रेस मथुरा मे दापकर ॥ 
॥ २1 --त. ' प्रकाशित किया । 


इषा संवाधिकार पकाशक के आधीन हे । 
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(२) 


मषाथे-मे शख के सदृश शुक्ृः,वणं बाले शरौ 
गररतीजी के सहित महादेवजी `को ओर अष्ट सिष्धियों 
के दात गणेशजी को तत्‌ पश्चात्‌ श्गोगण भर्‌ भरयोगण 
तथा कीरिं मख ओर कऋ।मनाभा के देनेवाले . नन्दागण क्रे 
अणाम क्रे महादेवजी की कृपा से मनोरथ का देने वाला 
शमकारी मनोहर यस्थ भनसे विचार के सज्जनो के ल्याण 
कै चयि करता ह ॥२॥ . 


शृण्वन्तु सम॑ सैसारे प्रषिणेन भिना 
करंमपिकार्थन सिद्ध्यति अतो वाइ 
साधन समाभित्य विदस्‌ विररेस्सवतर 


भाषच--सव सुना ससार मे धनके पिना ङक ओ काम्‌ 
सिदध नदी होता इस ख्य वाणी मय शाख कें साधन द 
सहारा लेकर विद्वान्‌ सष स्थानों मे विचरं ॥ ` ` ` 


तत्साधनन्तु वृत्तरलाकरस्य सन्ना 
ध्यायेमिदहितम्‌ । तस्मादध. लिख्यते ॥ 


` माषाथं--षह साधन तो इत्तरनाकर नाम छन्दो अथ 
सन्ता अध्याय मे है ॥ वहां से यहां सिखा जाता हे ॥ 


॥ भ्ररन करण बिधिः ॥ अ 


व भरस्न कतां आगे ओर बजे तव॒ जरे अक्षर 
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" वहा वैसेदीं एक सङेट पर वा च्याहीं सं छख शिर 
उत्तर दाता प्रणवः काःउच्चारण कर प्रन कहने. का परम्म 
वर जैसे फिरने का । मेरा प्रश्न .अप किये । शस वाक्यः 
मः. मगण जगणः ओर सगणः है इसका एकर कहना. मर्णोको 
दखकरं ॥ वह गण्वाधे आगे देखो ॥४ | 


प्यरस्त जभ्रगे सन्तर भिदशाभिरक्षरेभं 
समस्त वाङ्मय व्याप्तं धिलौक्य मिषः 
विष्णुना ॥ :१ ॥ 


, 
१५ ¢ 


अस्यायमर्थः ॥ यथाः -विप्णना व्यापकेन परमेश्वरेण तरैरोस्षं 
व्यापनम्‌ तथेव मगण यगण र, स त, ज, म, न; शुरु घु 

मिदेशमिरकरेः समस्त वाक्रूपं शास्त्रं व्याप्त मिति अतरेतेषां 
दशानाविमागे नव भ्ष्णकतुंः रष्णस्योत्तरं वक्तव्य भिति ॥४ 


कृस्मा् इवैतन्य परमात्मास्ति तस्मादुदधूत मिदं सये जगदवततते 
तत्सत्ये, तस्मात्सत्पातसस्य ब्दस्ये वोरत्तिभेबति ॥ गणश्च 


पलीमिष जेयम्‌ 1“: ~: 2 


॥ गणो की पहचान ॥ 
मोषे. इसफा यहः अथं -है ।। जेते विष्णु-व्पापक 
रमेश्वर से तीनों -लोक -ष्याप्तहे वतेहीः .मगणं, यगणः; 
रगण । तंगण ~ जगण भगण ` नगण. गरु - मौर खु ॥ 
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(४) 


इन.दश क्षरो से समस्तः बाणी सूप शास्र याप हे ॥ इस 
लिये इन दशो के विमाग से्ी प्रश्न करने वाले क प्रन का 
उत्तर कहना चाष्िये ॥ क्योकि नो चैतन्य प्रमेवर है उसी 
तेउत्न्न इरा सारा जगत्‌ है ओर वहसत्य हे उससप्य शबद 


कही उत्यत्ति होतीहै । गर्णोः से फक जानना चाहिये ॥ . . 


तद्धा, । मोभूिः : रियमातनोति 
यजलं बृद्धि रन्हिभरतिजः घू्यो रुजः 
कादधाति बिपुलं भन्दुयेशो निम्भलं 
 सीवायुः परदेश द्रगमनं तव्योम शनयं .  : 
. . फलम्र नोनाकः सुखमच्युतं प्रकुरुतमाहु 
¦ , - गणाना बुषाः ॥६॥ . , 


मापाथ-दूस तरह मगण का भरमि देवता है जर यद 
लक्ष्म का विस्तार करता दै यगण का जलदेवतादै धन संता 


नादि कौ बा देने वाला है ॥ प्गण का अग्नि देवता रत्यु ` 


का दात्ता रै जगण कृ सूये देवता ओर बहुत रोगका दाता 
॥ मणक चन्द्रमा रेवता हे सौर निम्भेल. शका दाता 
९॥ सगण का ब दवता ओर परेल गमन सा दाता३ । 
ण का.माक्र देवता, ओह सौरव्य का दाता हे। ` ` 
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नगण का स्वगे देवता ओर अस्ड सुखका दाता ३ । 
पंडित पेसा एल कहते हें ॥ ्‌ | 


पररनतन्तुः | 


यदि प्रन करस्चारणे अयोगुस्बस्तदा 

मगणो ज्ञेयः। तस्यफलम्‌ । अिंयमात्‌ 

नोति कोथेः्लक्षमी सिद्धि क्चियमातनेति 

विस्तारयतीत्यथेः। एवं अन्येषामपिग ` 
` णार्नाफ बोद्धन्यम्‌-- ` 


॥ भरन निकालने .की रीति ॥ 


भाषा्थै-यदि प्रन पूछने बारे के बोलने म ; तीनयुरु 
अक्षर हों तव मगण जानना ॥ उसक्रा फल लक्ष्मी प्राप्ति 
होती है॥ पसह ओर गणो का फल जानना ब्राहिपे । 


यगणेन धन सन्तानादीनां बृद्धि बौ. 
च्या नेनमृद्यु सुपादेयेतु तेन परदेश 
गमनम्‌ तेन श्रन्यफ़ल । तेनरोगं . प्रव 
,. देत्‌ ! मगणेन. निमंलयशी . जयात्‌ 
: नगणेनाऽखपड युखमिति॥'यरुणाुर्‌ 
` ˆ लघुना लघुका्य भवेत्‌ ॥ ५ 
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¦ (६) 


¦  मषाथः...यगण सेः घन सन्तान आदिकीं इद्ध कहनीं । 
रगण से भूर्य रोगका प्रन कहन । सगण से परदशा कमै 
यात्रा का भ्न कहना । तगण से खारी प्रह्न कना 
गण से रागका प्रन: मगणः से स्वच्छ यका प्ररन कहना ॥ 
नगण से भसंड सुख कहना ॥ रमे शुरु कायं । रघुसे लघु 
कायं कृहना ॥ ४... 


र (4 9 ४* 


तेष गुरु लघुरूपमाह । आदिमध्या- ` 
वसाने भजसा यान्तिगोरवम्‌ (यरता 
लाघवं यान्ति मनौतु गुरु लाघवम्‌ ॥ 
यथा भे} म ऽऽऽयः। ऽर ऽ|ऽस + ऽत 
५ ^ ृथित्यादीनिपञ्च भूतानि, यथा सस्यैः 
५. नङ्ञेयाने-॥:जेनं तमे भेन ¦ सतोः"नेन 
' 'स्जोग्रहणम्‌ । याणां .गतिपनिषहि 
फलम्‌ बाच्यष्‌ ॥. 


ङि ध. 58 {¢ *4 


मोषाये--उनं गुर, ओर लघु .अशरों का स्वरूप..कहते 
ई मग, जगण, सगण ये आंदि “ मथ्य अन्तं म -गरु है ॥ 

यगुण सगण, तगण ये न्नघु होते रै । ओर मगणः; सप 
शुरू, तथा नगण सवे लघुवाला होता रै ॥ जैसे आगर दै ॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


प ए स ना पा पा 


( -७ 


ज ॥ ><-मगणसे तगण तक षृथ्वी, जल, आसवायु, आकाश 
यथा सखूवा जानना ॥; थण से तमोगुण ॥ भगण मे सतो- 
गण, नगण. से रजोशुण ग्रहण करना ॥ `पि््े धीन .गर्णोका 
फक गीता , ओर उपनिषदों से . कहना । क्यो क्षि.गेर्णो के 
स्वमाव सीता आदिमे मञ्ज माति क्डे है ॥ ओर सतोगुणका 
फर शांति रजोगण कां बडे २ - काम करना ॥ तमोगण का 
फक कराध आदि जनना ॥ इतिः अथस प्रच्छदः ॥ 


॥ अथ चलाऽल प्रिवाराथ प्रश्न सिद्धान्त चक्रपर ॥ 


= ॥ | लघुशुदवः 
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(८) 

. अथ दाभ्या र गणानां फल । दा- ` 
भ्यां मित्रगणाभ्यां कार्य सिद्धि भित्रला- 
भो भ्वेत्‌। मित्रं सेवकाभ्थां गातरेषीडा 
स्याद्‌ इति ४ त्रम्‌ भकरिया  मृत्यमिः 

` आभ्यांसकलकायं सेद्धिः। दाभ्वाभृत्या 
 -अ्यसि्वे ।\ भृत्य श्भ्यां 
` पित्ररडुभ्वेत्‌ त्यसमाभ्याधनस्यनाशच 
हति मृत्यगण प्रकिया पलम्‌ १ शाञ्च 
मत्राम्य आते पडा ।शञ सेवकाभ्यां _ 
. स्ियनाश्चः तदङ्गं पीडाच। दवाभ्यां श 
- "गणाभ्यप्र्यक्षहानिजनयातराघ्चसमा- 
` भ्याडुखस्य नाशः ॥ इति शञचरणप्रक् 
या ५द्‌ सनाानेष्फरभवतः 1 समामि- 
भ्या तुच्छफलय्‌ ॥ समानु वराभ्यां 
` स्वामिना उदासीनता 1. समारिभ्यां 
` , विरोधः| पति समगण भक्रिय फलम्‌॥ 


भाष्ाथ--जषें कां {सेद्ध होगा नहीं इस विचार 
दा रो शणो का फल कत्ते है॥ न 
उत्तरः देने बाले को चाहिये क्ष पूर्वोक्त ` चक्र 
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-भिव्रादिृज्ञा देखकेः उत्तर देः यंदि प्रच्छक के वाख 


इए वाक्य मंदो भित्र गणप्डं तो कायं सिद्धं आर 
मित्र लाम होय यष उत्तर कहना.। भौर .-मित्र सर्वक 
गणपडं तो काये जीतकेः सायं तिद्ध द्द ॥ यि मित्र 
श्र दो गण प्रच्छक. के कहे हए अक्षरी म-अर्बे तो 


. उसके किसी ` प्यारे वन्धु कौ . नीरः होय. । भित्र तथा 
-' सभगणं शोर्पजंथात उव म किसीः कों पीडा दो 
` यह 'दी २६ भित्र, गणो -काः फलः. हे . ॥: . सयुः संज्ञक 


जओर मित्र संज्ञावाछे गणो से सवः कायं सिद्धिः कहना 1 


जओौर दोः भृत्यः गणो से सवं वमे. आजाति हे । 


भृत्य आरश्शद्धसे भित्र मी शं होजाता ₹“॥ जत्य ` 


आर समसे धनका तथा काय . काना होता ,है । यं 


शत्य गणों का एल है। पहिले शश्च गण ओर उसके 


` अगि भित्रगण -अवें तो . वंहुते षीडा.-कष्ट है 


ना । ओर शञ्च ओर सेवकं सेः सी. का~-नाश हो ओर 


पृच्छक की सी-.कों .षीडा कनी 4 दो शक गणे 


सं भरत्यक्च हानि जाननी । श ओर समगण से सुख 


का नारा कहना । यह श-गण की प्रक्रिया पूरी इई 
दो सम नैष्फक होते दहै §सम आरः म्नि से थोडा 


 अद्धेलामं वां कायं होता है1 सम ओर श्य 


स स्वामी की उदासीनता होती है । सम जर शश्च 
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(९८) 
'साप्षठ॒ म विरोध दात | इति समणण म्रक्ष्‌ | 
मनी म्नि सयौ मूत्यौ सरश जतौ `“ । 


समो ॥ 
. षाथ मृगण, नगण की भित्र सज्ञां । सगण | 
यगण दोन रस्य है । सगण रगण -कां शख ` सलाह 
` ज्ञगणं तगण इनकी सम सेक्ञा है ॥ इति ॥ एस प्रन ` 


. को सिद्ध असिद्ध कहना + 


| 
मया भ्यां कायं सिद्िस्यौ द्वेन ` खलुः ` , 
समादिशेत्‌ 1 सेनक्षयों विजानीयात्‌ .` ` 
तकारानिष्फलं बदेत्‌ # : | 
माषाथे-मगण यगण से कापं सिद्ध होय । | ॑ 


.शगण -से मत्य कायं नाश ` हो \ सगण्रसे क्षय -जाचना। 
.त्तगरणं से निष्क काये होष॥ . ,.' ; >. | 


अथ तचन्ता ज्नच्‌ 1 


प्रष्णाक्षरेषु य॒स्यतया आदम नवगणे- ` 
न चिता ज्ञानं सम्यग्भवति ।` मगणे : 
मूल विज्ञान यगणे जीव॒ चिन्तनम्‌ । ˆ 
रनधात षदं दामान सेन जावि प्रेचेन्तं ; 
येत्‌। तेन शून्य फल वाच्यम  ह्यथशात्रह्य 
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८१९) ्‌ 
. चिन्तनम्‌ जगे रोगरोकार्तः प्ष्णकन्ता हः 
.. „. सदा भवेत्‌ । मगणेन यशः. स्वच्छ नेन ~< 


क 4 (९१६. 


श्रेयो विनिर्दिशेत्‌ ॥ इति मूकः॥ 


ह छ ९ 8 = ४ 
| 
| ख = = ॐ शे 
5238 
1 ०० „न्न 





उक्त चक्रेण निधि चोसदयो दृष्टव्याः! > 

„ .; ˆ अथ [चन्तं ज्मन्‌ कहत ह ४ 

`, 1 भावूये--प्रर्न कत्त कं वाक्यम सुख्यता कर्के 
प्रे ही गण से चिन्ता ज्ञान भरी. भांति से देत्प हे 
मगणं से मल ` परनन कहना `} .यगणं इनं पर ` जक 
चैन्तां } रगण से धावः प्रशन. कहे विमान ६" संमण 
से -जीव चिन्तन कहना ६ तगण से शस्यः फर साखी 
भरन कहना अथवा जाव चतन बह्म एच्न्ता कटुना ; 
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( १२.) 


जगण से शूने -बाला राग आर शाक सं पीडितं 


कहना । भगण से जीव प्रष्ण ञ्जौर . यदा चाहने वाला . 


स्वच्छता से कहना । नगण से. मरु श्र ओर कल्याण 
कहना ॥ इति मूकः ॥ = 


इस चक्र से खनाना अर चार्‌ का गमन कहना. 


कि किस दिशा मे गया है ॥ 


¦ '. अथ लभा लाम विचारः । मनभये 
, भ्यो लामे त्रयात्‌ रसतजेभ्यो ऽलाभ 


 जानीयात्‌। मनाभ्यांदिन लाभम्‌। भया 
भ्यां रात्रो । जरा्भ्यादिनेहानिः। सता 
श्या रात्रोहानिः॥ अत्रदिन शब्देन ` 
. कष्ण पक्षोपिग्रह्यः रात्रि शदेन शु ` 
. प्तः लाभाऽज्ञाम्‌ विचारः 
1 
भाषाथ अथं लाम ओर अलामका ,भिवार यह 
है। मन-मे-य~इन चार गणों के सनि से खाभ कह 
ना रसत"ज-इनसे .अल्ाम- कहना ॥ भगण नगण से 
। दिनम छाम उहना -मगुण यगण से रात मे छाम वता- 
{नाः 1; जगण -खाणः-से दिनमे हानि. । ` सगण  तगण 
से रात ओं हारि बताना 1 दिनका अथं इष्ण पक्ष र 
।; सत्र का शङ्क पश्च मं लाम कहना ॥ इति ॥ 
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{ १३.} ` 
` अथं गभं विचार्‌ चक्र १ 
यथां कृश्विलुच्डति अस्याः पुत्रोभविष्यत्ि 


धृपुनिका 1 तदा श्री सं्ञकेगेणकन्थां भ्रवेदत्‌ । 
पुर सक्नकेरचधुत्र नपुसशान्रपुसक्म्‌ ॥ 





न य | स्‌ 
' जन्या पुन्न | धुञ् | नपु सक | जपुलकः | त्र - इसा] पुन्न |: 


भषाथे-अव  गभेवती क्या हगा सका विवार 
शिखते है. नैप फोदे ष्छता हो फि इस ल्ली ॐ पुत्र होगा 
अथवा पुत्रौ तब घ्री संज्ञकं गणो से कन्था कदे ! ओर 
 यसष सेन्तकां सं पत्र. ओर नपुंसक गण उसे मोलनेके वाक्य 
मं हय तो नपसक ~हीलडा ही एषा उत्तर हना. हस अँ यह्‌ 
विदार्‌ 2 {कि ग्ड दी गण से उत्त हैना.॥ ., ¦ . ` 


१, 


"न 46 1 


तत्ादोाग्याध्ा्यविन्नरः 4 -शजाभ्याधृष्यि 
सनाभ्या घदषास्य. अयप्रतभ्यो 
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` म.म.रःजै. भ्यो. भूषणम्‌ । यसेः 
्योपात्रम्‌ । ननं बाएकम्‌ 


भाषार्थ-पृच्छक जब यह्‌ पै कि हमारे भन 
केसी धात है बा खोई गहै ! तब मगण भगण 


रगण॒ जर्गण इनस गहना बताना । यगए, सगण, 


त्राण से बर्तन बतानाः नगण से धातुका टकडा 
कृट्ना ` ` " ः ¦ 


अवास्य वाठ चक्य्‌ । 





इति धाह प्रकरणम्‌ ! ` 


=== 


श 
चके च "००, 
= च 
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जघना आव प्र्नः। तत्रचतुविधाजीवाः 
स्वेदजो दिद अडज जरयन भदार्‌ ` 
„ . आषाथै-अव जीव प्रश्न का.विचार उपर के 
असार करना चादि । इस चार प्रकार .कै.जीव , 
संसारम ई जो पसीने से उन्न शेत ह» अर ज 
बृनस्पति धासं 4त्त, जा अडा सं ६।तह । अर लों 
मलुष्यदिकं नेर मं लिपट प्थ॒.आदि है पेते चार्‌ ¦ 


्रकास्केमेदसेजनों\ 
अवस्थः चक्कम्‌ । 


बद्व उ वज्ज |न ज [३ [र| ख | |अ। भ |न 
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(८१६ } ` 
जीव प्ष्णे केनचिर्त्पृस्दतं मप मनः 


` „+ (तिकि जवोस्तितदा चठभर्वके ` ` 


`.“ तरं देयम्‌ ॥ 


्‌ < \ 
यथा मषायां (कंहीजी) इति केन ` 
.: वितकथितय्‌ । उक्तराब्दे ` यगणास्ि 

। तस्यं जातिनरीक्षणः। बद्धविस्या (गौर 

¦ :: - णः अतिदीधः एवमुत्तर दातव्य 1 ` 
`. ` हति बणे तथां जाति भ्चिरः ॥ 


भेपोये-कोह जीवं भरश्नं पृक ह { कि 
नमे केता जीव ह } वव पर्वोक्तं चारं कोष्ट कं 
से ऽत्तर दैना । जे किती ने पां ८ कहौजी ) प 
` सषा श्ब्द्मेषएक ठु दों रंहे अर्‌ का कण्णं 


& क 


° 03 


उसके बाह्मण जोति रै जीर बृहां ३, गो रंग 


. मर्‌ बहुत छबां शरीर ॥ देसा उत्तर देना ॥ => 

...॥ विदेश गतस्य विचारः ॥ ` 
आयाति यगणे शप्र तथेव "मणे 
[स्यतः । प्रयाति, सगणे ऽन्यत्र. रनहा- ` 


 नूपरतश्चवतातजगणेरीगसंयुक्तोनेनरोगा 
दिनिसृतःनगेनघुसरोते षिदेशस्थं "संदा 
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( १७ }, 


पुमार्‌ । भयाभ्यां सुख संपत्तिः रसाभ्यां 
ज्वर पीडितः॥ _ 
 ॥ प्रद्श् गय कन विचार ॥ 


भाषाथे--यि पूछने बले के वाक्यम यगण हो. 
ता परदेशी जल्दी अपि मगणदहा तो वहां ही. ट. 
रा इश है सगण होतो व्हांसे.- भमी अगे चलाः 
गथा कहना रगण. से. हानि्भे है तगण हो तो मरगवषा 
एेसा कहना जगण होतो शेग युक्त हे मगण दहो तो 
रागसे परदेश इश्व, नगण दहा तो सखम पर 
देशी सोता है मगण यण से सुखी रोर धन सेः 
युक्त कहना । यदि रगण . सगण साथ ही तो परदेशी 
को जबर से पडत कहना । । 


॥ अथ रागा रग विचारः॥ 
` मत्ताभ्यां केदो रागम्‌. ! नमाभ्यां 
रक्तं रागम्‌ दाभ्या मगणाभ्यां आस्थाने, 
गम्‌ । मजाभ्या मसि रोगम्‌ । भया 
सावे रोगम्‌ । रजाभ्यां मेद ` सेगमर । : 
 मेनवसायां रागम्‌ । येन शक्रे! जेन ` ` 
आसनि रोगम्‌। रेनपरजायाम्‌ । भेनरकर 
सेन तवे । नेन स्नायुषु ॥ 
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(८.१८) 


ञव रौगी करो का परिवार कते इ 


आआषथि-जब पृच्छक पठे कि रग कै किस 
स्याव स रोण है तंव एेसा उत्तर दनां 1 सगण तगण 


से शरां भ रोय कवा 4 जगण मगण से. ठं ओ 
तव वतना । शँ गणो से हडडी मे राग । मर ज 
सेः भसं भ शग । भट ® सं चमस राण । > जर. 
से दां म रीग 1 मणि सै वसाम रोग । येण से 
क्षप ओ रीग। जणं से डी मे रोग ।। रणे मज्जा 


रोग ॥ मगरण से रक्तः भं राग ॥ सगण स त्वचा म्‌ 
रोग ॥ नगण. से काडियों मं रोग बताना ॥ इति ॥ 


॥ अथं सौध्यां अध्य विचारः 
तिन असाध्यः ।. सेन कष्ट साध्यः ॥ 

रन आति कषटताध्यः† येन सांध्यः ` 
मेन सव्यः । जैनं कं्टताध्यः । भनसा 
धयः । नन घं संध्यं; ॥ इति ॥ 


ै 
चैके 
॥ च, 
0 = जो जा भि चि मि भि मि मि जा 0 ५ ० ज जाः = म भ म भि 0 म 9 3 मि = म का = चः क = = 9 9 9 = = 
=> 


माधाथै~-शैव रीगी कीं साध्य असाध्यं विचार 
यों ह ॥ तगणं ते असाध्यं रोगे ॥ सगण से कह सा- 
ध्प ॥.रगण स. बहुत कृष्ट साध्य 2ै॥ यग्रण से साध्य 
भगण संध्यं॥ जगण सें र्वष्टं साध्य | भेण सै 
साध्य ॥ नगण से. सुखं पौध्य . रीग.है रसा. कहना ॥ 





== 
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अस्य रोगिणो मलय मिष्या ब 
जीवनम्र इति प्रश्न रसतजेभ्यो मदु 
वदेत्‌ मन भयेभ्यो जीवनम्‌ \ इति ॥ ` 


माषाथं--कोदं पृषे इस रागी की भ्रत्य दागः कः 
जीवेगा ॥ इस प्रन के उत्तर भः रगण, सगणः तरण. 
जगण. से मखेण पा कहना । ओर्‌ अगण्‌+ नगण; 
भृग्रण, युगण, सेः जीवगा ! पसा कहना ॥. इति. ध. . 


अथ्‌ कृर्वू्एूच्याठ पदाया स्यत्‌ 
एत्र मापिष्यति वा इतो गरम्रन भविता \ 
` तदा प्रतज्नेभ्यी स्थितिः।यर. सन 

भष्यो गमनं वयात्‌ ॥ इति ५ ` 


भाषाये-अव कोह पृ्छता है कि भेरी. स्थिति- य्ह 
होगी कति यहां से गमन होगा ॥ तवम्‌,त्‌,न,+ से 
ठदरोगे॥ य, र,स, ज, म्‌, से, जाग्रोगेः एसा कना 


॥ अथ जय पर्सजय विचिः 

.` . काश्चिदागरस्येवं ` त्रयास्भे जयः बरा प्रः < 
राजयो भगरि्यति तू्रादो अयं र्वा 
कसु्यः । प्रशन कतो यायी वा स्थायी. 
ति अद्वयोग कतां यायी चेत्‌. तदा मक 
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भयेभ्य स्तस्यपराजयः। रसतनजेभ्यो ज- 
यः। जयः ! यदिचत्‌ पृच्छा कत्ता स्था- 
थी , तदा रसतनेभ्य. स्तस्य . पराजयः ` 
मंनभयेभ्यो जयः ॥ इति जय पराजय 
` विचारः ॥ ्‌ 


` आपाथे--अव यृकदमे म हारहीगी बा जीत 


उसका ` विचार करत है ॥ कोह आकर ठेस बोरे" ङि 


मेश हार होगी वा जीत वहां पेड यह. विचार कर- 
ना योग्य दै, कि भरन पूषने बाला ` यायी ( खुद ) 
ह बा स्थायी. .( शदञलह ) । पूछने -वाडा ` यायीं 
हा तव.मन्न० भ? यम से उसकी हार कटनी । 
₹० स० त° ज० से जीत ॥ यदि पूछने बाला स्था- 
यीहोतवर-स.त.ज.से उसकी हार कहनी म, न. 
मर. य. से~जीत ॥ इति ॥ 


अथ बूल प्रन विचारः । 
रलं भ्रन.वक्ता. हृदं प्र्षण . इयात्‌ । 


~ ~ 


0 ^ नि 


1 
+ ~ न = ~ 1 न 1 = 0 ऋ 


शूल भ्न भे भरन ` कहने. वाला पहिले. यह. देखे मि 


` छु 
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कश्चित्‌ प्रच्छति मया किं भष्ठितम्‌ 
बा 8 सक्चयिष्यामि। तदा पूर्वोक्तेन 
चक्रेभोत्तरं देयम्‌ मन मय मक्षयम्‌ । 
रघतजेैर "भक्ष्यम्‌ ॥ इति गलग्रश्नः । 
\ भषा्थ-को पठे कि मेने स्या खाया दे अथं 
वा त्रया खगा तव पिले के हए चक्र से उत्तर 
देना । यदि भ> न° भनग्यन्डोतो मचण के 
धम्य पदार्थं खयि है ₹० ० त०, ज° से. क्य 
भच्छे २ भोजन खाये है वा खाये ॥ इयादि 
विन्न भ्ल मह ॥ 1. 311 
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` ` (कर) 





1 ' अण्--चदफार-र- 


॥ श्रथाभ्ठ न्य करण चक्रम्‌ ॥ 


शुत | ^ ~ 


बु०-ल्लिततम्‌-नस- ` . 








॥ स्वादु शुष्क श्राद्रोदि चक्रम्‌ ॥ 
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(२३) 


मनसा शङ्स्प विकंलवयोविन्तनम्‌ 
बुटया पदाथ निक्वय चिन्ता । चित्तना 
व अन्धार्नप। अहकारए इद कग कर्त 

हं करिष्ये । एताः अन्तः करण इत्तयः 

भाषाथ~ षर जो चोरं दंडं का .चन्त करणं 
चक्कं {रखा ह उससे भरनं कहना वेदान्तं . शाख कं 
भतं ई ॥ इस चक्र की चार ठत्तिच्स्वभाव हे ` मन से 
तकल्य विकर्प की चिन्ता अथात्‌ यह काम इस 
प्रकर है वा-रेते । जसे चाद की चादेनी मे पडड 
री मे सप की थाति किं यह सीप वां रस्सी एसा 
विचार मन॑कां धमे ह ॥ बुद्धिस --नर्चय- सत्य - लान 
हाता डे जते यहं रस्सी ही है सांप नहीं । चित्त से 
अतुप्तथान किया जाता है श्रत्‌ विचार जितन दर 

सोचने मे र्गी । शर्कार से यह काम किया-ोर 
मै यहं करूंगा ॥ ये चर सवभंविं अतिः. कर्णक इ ॥ 








मनी दुखम्‌ | बुद्धि अः 





भऽ रऽ अम 
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क / २४ १. ५ 


ज िििधिियभिा्यणन जिनके कछ ब्ब 


= चिन्ता | बुद्धि च॒द्धि पचता 





जक भि 








` -भण. ० भ. ` 


सादिका 


गुट ख० सण 


जायो 




















सख० स० सण ₹० छल ₹० 
दुर मन चिता ` , ` भिन्न चत 
( व | 
 . यशक्ताम ` 


{टः आत नण ० 





सख नण. स्त # 


।- यात्राः से सुख श््डा 








ज्ञान शव्का ४)  . ` पथमं ---व्वश्क् ` | | | ्‌ 
































० भ त्र अ९. च | भर तऽ २85 १ 8 
[1 - 

स० तऽ ०. ० .त० ₹9 

क योक भाणो 0 त ~~~ ` ४ 

सत्यग | यग शाति. 4 














् 


















ति | ९ पीतप 


संखय शला छअद्कार सहस्व 








न ~ भर. य९.मणम... 





न श जच कक ज जक जम युको क्षोभयति (रि द क खाया क चक 


~" -सछण्-य०्-सऽ--. | २6. य9 र्‌6 


मंद बुष । 
भ ज० अण भ०जठ मम | ` 
¦ २० ज ० ₹० | 
वन -- 1 -पक्वरेय _ | | 
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९ त - न 











1 -." मनन. द्य |  - ` ` काष्यस्चना ` । 
| भ० भ० अर अ ऽ ₹० , 
स० अ्० सं : .' |. ` ` रण्मृर्देऽ ` ` 

आगकतं रत्तं , ,1., ¦. ---~- 2 | उन्नतिं इच्छां . 


सवद ब्यक 


एक अवावह्वहःपडि श्चंक्ाहि पवन्त 


` ˆ भाषाथ पसे श्वी चोट चक्‌ होते & सते पूवो. 
क अठ है| 


^ 


ग्रनकतौ स्थां . दिश्चिस्थतः तस्या 
अप र्ठ हनत्कतन्यत्‌। तस्माद्रषा 
द्पिकठं वाच्य 


भाषाथ एने वाड निदि आकरं कड उस 
छा चा गण अरहण करना चाय ( उक्त गणसमी 


ष्ट कटुना ॥ ७१ 1464060 ४।७५/५९ ^ 0४६ 
५।१८५ 51111454. 1 ^/४५।१५।९०1९ 

॥1 8९२4९ 
न ग 0नाणिशहगाकद्‌न्‌ १० ६ 


| | 
५ १. 

 . *„ च 
॥ दिशा गए चऋ ५ | 
न थ | र. [च [=| = । | ज | । 


परिचम न बायन्य | शश्ान न दंल्तिख॒ | नक्त 
ण॒ु। काण 


ञ्थ विविध प्रसनाः। यरभ्या 4⁄९ , | 
प्रदनः \ मराम्यां धातु प्रशन 9 
, आषा्थ--अ नाना भकार केभ्ररन क जात है 
यगण रगण से धादु ्ररनः । मगण रगण से ऋ ब 
प्ररं कहना 1 ~ ः 
॥ मत्री विरोध चक्रम्‌ ॥ `: 




















` ॥ अथदण्धाक्षराणि ॥ .. 


४ ह | ज | "घ | न | ख |म| र 
, एतेषामष्टानां ` आदादुच्चारणात्कायं 
ग्‌१॥ वृत्त ४ ॥/ ©0॥@601. 01010264 0५ ©©81901 ध 





(२७) 


माषाथे....मद्न कर्त के वचन मे ये आड अक्षरं 
वचन. के मिद आदे तो उसका काय॑ नाकच ह्ोजायः 
एसा कहना ॥ जपे किसी ने कहाः ( हमारा काभ 
केसा होगा ) इस घचन के आदिमे दग्ध अक्षर (ह), 
कार हे । इसमं उसे कहना करि. तम्दारा जीव ग्रहन 
हे परन्तु बह सिद्धं न होगा बीमार हो तो कहना भ्र. 
जायगा रोगी हो तो कहदो अभी रोग नदीं देगा ॥` 


॥ अथ व्यापार म्रनः॥ 


` यदाकरश्विदागत्यएवप्च्छेतञ्स्मान्‌ 
करगूव्यापरेलाभो भविष्याति। तदामेन 
अन्नादिनयिनरसन । रनधातुना । सेनः 
तुषबातलादिना। द्रदेशेतन्वुभिरितयथभः 
तेनवाण्यावागन्यापरेण यथा भाषायां 
( दलाल ) पदवाव्येन । अथवाप्राइवि ` 
वाक (वकील) ग्यवस्ायेन जेनधाव॒ना। ` ` 
` मेनोषधिभिः नेनस्थित्यालाभवदेत्‌ । 
॥ इति ॥. ` 
॥ अथ व्यापारप्ररन का विचार्‌ हे. 


` , माषाथे...जवं कोरे आकर रसे पूरे ` हमको केसे 
व्यापार मःङाम्‌ होमा । हव मगंण से. अन्नरादि से लाम 
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२८) ` 


यगणसे रु शुडतेल कपास नमक ओ ० से 4. रगणस 
धातु सोता चांदी काप प्रीत तावा रम कासो 
आविसे 1 सगण से घास (तनका <इ परदलम र्कड 
आदिक कृत्य से लाम कहना ॥ तगण स चाण क 
वापर से जष् ८ दङारी ). करनं वा. ( प्किरत } 


न 


जगण . रे घातु से 1 मगणः से आषधि वयक एवया स 
नराण से धर परे छम दी ॥ इति ॥ 


यदिः कीश्वच्छाते अस्रुक्‌ बस्ु 
विक्रयं मयुक्रणीयश्वा न करणीयम्र- । 
तदाषथाभ्या वकरयङुरु इत्युत्तर तस्म 
देयम अन्येशवमा र इते बयादर ॥ 


माषाष--अव्‌ ` कोई शृता है : फलानी वस्तु 
कोभं वेचुः वा न. बेच ( तव्‌ मृगण युग्रण कषः वेचद्‌ 
दसा वत्त , देवा- चाहिये । ओर. गणो सेः भत .वेचो 
एसा कं ॥ | 
अथ करििदच्छतिकस्मिन्‌ माभि 
महन्यवाल्यश्य शआवष्यातः तद्यतः :: 
न्‌. मासिप्रथमो गणः स्थाप्यः | द्वितीये 


दताः तृतीये, ततीयः एकोपि र 
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{२९ ] 




















 ॥ चंद्र. 
6 | १५ | सख | त 
= 31 म | 

> , ८, \ ट 

। १ ह | ८४6 ६ ध = 

| ‹(& | छि 4ए १ 2 | ८621 ५ 

प ८ | "¢ र (= ({#--2.- 
46 9: +1 1 ६. ® 1.2 शणः | 1 ह 


भवाय-अव कहं पू कि किसमास `ये भंहगां 
नञ चा सत्ता हणा । तवं वतमानं मासमे पहलां 
गछ ओर द्रे मर दसरा तीसरे मर तीसुरा एसेदी गण 
स्न करे गृण च्‌ $ अनुसार एलदेख उत्तरे । 
कारबलच्छाः कता एच्चति बमक्स्य्‌ ` 
गृहस्य दोषीस्ति तदा जनेन कक्रेसोत्तरं 
दशात्‌ ॥ | ८ 





[< सुण | श०.| श सा० क9 





॥ ११1 





८ | ¦ छ 6 





प्रला्तरेु जगरश्वेस्घूये दानम 
भेन चेद्र दानम्‌ । स मोमदोषम्मैमदा 
नम्‌ । एवं सर्वषां वोध्यम्‌ ॥ - 
_ माषाय-कोहं पने ष्ालां धूल मेरे क्षिसमरह का 
धष ६ तवं इस उपरोक्त चसे उत्तरदे । प्रह्न के 
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(३०) ` 


दो भ जगण हेते सूरज का दान बताना उससे 
सेगदयान्ति हे । भगण से चन्द्रमा का दन! रण 
से मगल का दोष्‌ कैडा ई इस से मगरुका दान प 
ताना उपक कले से शान्ति हगी पतेर निसगए 
ढे उपर जो रहै यद उका स्वामी जानं उसरे 




















अनुसार फलदान कहना ॥ 
्‌ ॥ ठम्रं च॒क्रप्र ॥ 
ए | ५ 
त हि | ३ ्‌ 9. | ५ | ४ 
७ ९ अम | ज | ९२ 











1, गि 
प णी 


य० 'स9 १०न | ११ य भरे 
जादायाययायायाायााययायायायायिाणिय वकाय 











| ,. 
 भाषार्थं र्पो के स्वामी गणो से लश्च निश्च 
होते द ॥ = 


। म ४ 
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॥ क्लाञल च॒क्रम्‌ ॥ 
[६। २] | 


अ6ऽ।ज9 9 9 





अन जम 











| 

















4 र | ६ रट | ११९ भ० 














य | ७ भ [१२ स 


पक 








३ भ| ८ ञ | १३ न 














॥ ॥ । | 
छ न०| & भऽ १४७ ज 


९५ भश 
 र०| १०० ३० ज०| 
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१३२) 
इरवष वलवस्ती गणः । ऋष वलवन 


| वस्य ४५|९।०।०।५। ६ १९ | १२ | १ | २ | ३ 


+ ४ 




































































# | शद |. देम॑त 
| त | र | व त च +| गऽ | 
। | @ | | ७ | १18. {& |ॐ | @ | 
ह | ८४ | £< | > |,= |- 
प ^ (८ ¢ | & | £ & | ¢ |. ल 5 
च | द |स ` ० | २० [ल | 1 =. ू यऽ । सऽ | म9 य9 सऽ | खथ | 9. €9 
नऽ 6 जऽ। जं6 | मण । भ० ' 3 
नंतर गण चक्रं! 
[च |च | ज | म | न ञं | ञं चः 
अट] अ8 द | पुनं सुऽ <| १ 
रा० | श०. | षुप्य० | चि्ाः | "बो 
. 29 पवौषाह ` शले | व्ये० | भाद्र | फार भाद्र 
; €~ (ˆ |“ ढः | -5 हस | 
°| | स्वा०| ° | | ्‌ 
विश 8 8 





/ | 


अथान्य प्रकारेण मणरृहछ् विधि । 
सवदा अदं निशायी खपचःदश १५ 
 योगाद्वारंप्रृत्ति भवेति सएवशर्योदयः । 
तसूर्थादयादेव युक ङष् प्॑योवांर 
शशत्तागएव््रएयकसयभ्र, "अन्न 





< [ ३३. 

गतर हिनत्मि् षष्टी 
र ९०।९८०९ बृष्ठ नृइ्बु्‌ 
जत्‌ ग्राह्चङ्‌ ॥ - 

>भापषार्थ-अव ओर ध्रकार से गण अहण कृशनं 
निव कहते हैँ | सदा आधीरात ङ मिश्मानरमे १५ 
जोडन से वार छगता है उसी कौ सृय।दव कहते है | 
उस सूषाद्य से गुष्ठपक्च जौर छृष्ण पश क़ बार प्रत 
तिस गण ग्रहृण करना । इत दं दिनरात ६० घडी 
का जानना रहण करना | ` 


श्पक्च स्य्यं मोमे गण । 





1. 
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_ शानि चंदर उष्णपकश्चमणाः। ` 
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२॥ 
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¶ ३६1 
शुक्र के गण। 
| ओः | इख | श्रत्यु | भहर | | 
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( ३७ } 


वारांदयात्‌ ष्र्‌ २ धरठीषुगण अहर्णं 
कतग्यम्‌ । अहोरात्रयोदशप्रहरा भवाति । 
दशसु पएष।क्तं चक्रंगण ग्रहणं कतंग्यम्‌ ॥ 


मापाथे- वार ्रबात्तिसे छः छः पडी "मे गण ॒अहण 
करना ॥ दिन रात के दश पहर हए कयाकिं दरा छ- 
ककं ६० इस पकार से दहपहरांमं पिरे चक्रा से 
गण ग्रहण यो करना ॥ दोनों पखवारा छे वार चक्र 
देखफे एल कहना ॥ 


 लाभेव लाभगमनेपयाण्‌. राज्ये धियं 
स्वप्न पताबदुःखं खरल्युवभाद्‌ः कलहश्च 
पीडा गणेः फलं वे कवयो वदान्त। ला - 
भच मापि गमने तु पक्षे राञ्येदिनानां 
ततय सुषुेः । षण्मास दुःखेषुचवषमरत्यो 
ह्यवि प्रमाणं कथितं दिजन्द्र 


भाषा्थ-रमभम गणदहोतो छाम कहना। गमन 
मं यात्रा । राज्य मः ल्मी प्रापि। खप्न भ. दुःख। 
मत्य भ विवाद लडाई . पीडा कहना । छाम भे एक्‌ 
मास अवधि । गमन भ पाखं। राज्यः मं इछ. दन 
स्व मे अप्रमाण, इप्वम छःमास । प्रत्यु पे की 
अवधि कहना ह बाहमणो ॥ ्‌ 
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¢ 9 
वषो विचारः 
ताभ्या मन्धक्षारमेधो । ममाभ्यागाय 
श्व रिष्यति । जया स्याम पिवायुस । 
रभाभ्या वायु. चलनम्‌। समाभ्यां कण 
्‌ या. 
वेत्‌ ॥ इति वषा षिवारः॥ <~ 
२ पृच्छक्‌ पूछे क्षि. वपौ कव होगी 
तव तण, मगणः से आंधी मेद अवि । सगण भगण 
यदि वाक्यम होतो हवा चरे। जगण. सं भा ब्रायुच- 
हे रण भगण से मी वायु चरे 1 सा कहना । 
परन्तु खगण कै पीछे मगण ६ हो तो वहत वषः ही इति ॥ 
शरषणोयुस्यम्‌। वणे।च्चारण्स्त दाद 
ग बलान्येव दृष्टा प्रश्न वदेत्‌ ॥ शते ॥ 
माषा पष्ण में यख्य घात यह है फं पूजने 
धा जैस अक्षर बोडे वै लिखरे। हाय को देखे 
कहां खला है । निगाह देखे कां हे । इन को देख 
क पदन का उत्तर द्‌ ॥ इति ॥ 
उद्धावलोकने जवि मूल मरभ्यावली. 
कने । समालोकनं षातु सं ष्णस्य 
` लबणम्‌ ॥ ६ 1. 
माषाथ--किसी महात्मा ने यह बहुत ही सचा 
माण कहा है कि. श्छने बाला पूते समय ऊपरक्रो | 
तली चढाकर दैलेतो जीव चिन्ता पृथिवी की ओर 
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दि हा पडे 
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©५ 
विता जाननी | 


माचा प्रस्तार प्रप्णक्छ अवाध 


यन्नि भर्तार 


धा तु 























7१९ | ह ३७७ 
२२. 1-11-1. 
स १५ ९,८.७ 


इस प्रस्तार से अवधि कहना- 


इतिश्च हाश्तम्‌ गोरो खन्न जा गुडगावा तह 
सी .रिवाडी उाकखाना कवाङो आसं नत्र स्वापि 
ह्रद या. रम्म्रा रचतः-भ्रश्न कुतूहल: सभाः 1 


ग्रस्य ङ्त कष दश्च बा2 


वाम नन्द्यमजी तरपुच्र स्वामी सजरासजा तत्पुर इशारी- ` 


ष 
रामजी दत्पन्न कवलरामजं तट्दुच्र श्यामा ञः य ् 
हरदयाल्धजी रचित श्रथ काणू{डेया दासन ५० ध 
शेद्यरान्‌ पु घुयासीद््त १ लिद्रचरण - वार ॥ 


सर्वतोभद्र देखने तथा ९लं तलावे ष्म रीति 
> " ® छर > च 
| इस वक्त ॐ देखने की यह रीति है क वततत 
] ४३ जिस दन > ह श्रथन 


ताछ के तिथ ५> 9 अ 
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उसको उसी नधत्र पर रक्ते, पछि बांड तथा दाद आर 
सन्धख चालत को देख जो राशेः तिथि, बार खवर, 
नधन नाम का पथम वणे बिधजवे वही उष पुरूष श्टाक्ञेत 
के लोकों मे दखे, अद्म ग्रह हाय उक्षकी शाति 
करव ओरं जो शछ्युम ग्रह है तो पूण्यकरे । भिससे कि 
अधिक थम फठ के दाता हा ॥ किमधिकृष्‌ ॥ 
पण्हरदयालु सभी 
॥ श्री गणेशाय नमः 
अथ भाषां सहित 


सवेतो भद्र चक्र 


व्यवस्था ॥ 
उापकभात्थतः सटञ्वुषनन्दभद्रिकाम 


वलति च दवदव वे यमं नारायणं हरेत 
भाषाय 
कृत्तिका स्थिति अह (अ द्रष २ रशी नन्दा 


मार भद्रा तिथि तुल ७ रात (त) 
आर वि 
भ्रण ओर श्रवण के येषता ३ || ४ 


ब्रह्मभेपस्थित सेटोषयुगे ओतुकन्यकाम्‌ 
रसात सस्वर दस्‌ मभिनेरक्षमाररत्‌ । 
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(४१). ्‌ 
रोहिणी पर स्थिरं गह (व) वणर राशी (ओं) स्वर 
चथा न्या राशे (र ) स्वाति (उ) स्वरः भर अश्विनी 
तश अभिजेतकोबेधताहे। ` 
स।भ्य सस्थोहन्ति खटःककारककेटहरिम्‌ 
वष्ट चाऽस्वरं लहि पोष्णक्षेश्वभपुर 
मृगशीषे नक्षत्र पर स्थित अरह-ककार ओर कके पिष्ट. 


राशी. पकार आर चित्रा तथा. अकार लकार ओर रखती 
सर आभरे बेश्व्उत्तराषाढ नक्षत्र को बेधताहै।! ` 


अआद्रोसस्थः खगो हन्या दट्कारं र मक 
भवाऽश्षर दृचकारं बे हयत्तरा भद्र भुर 


आद्रो पर स्थित ग्रह (ह) (ङ) (2) अक्षर अ 
इस्त तथा (व ) ( द) ( च ) वणे ओर; उत्ता भाद्र को 
इननकर साम्हनं के पूवोपाढ क। पेधता- है ॥ 


आदित्य सस्थितः सये डमो चोत्तर 
फाट्युनी कवरृषा जो दकारच एवां भार 
ञ निक्तम्‌ ॥ 


पुनवेसुं पर संस्थित खट (ड). (म) अश्रं आरः 
उत्तरा पास्युनी ( कृ ) वणं ओर वरप. एव मेष. राश्ाः आर: 
( द ) कार तथा पूव मद्रपद सर नश्वर को बेधता हं ॥ . . 
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हेश ऊश्रमगम मभ ह युग 
हरत्‌ १ ओस्वरं धीनरास्सिवारुण उव 
भर इत्‌ ५ 
ष्य नंतर एर्‌ स्थित शद [ऊ 1 वण १ पू 
फालुनी ओर { इ 1 अक्षर मिथुन रशो तथा 
[ओ 1 खर भनी (से) अक्षर आर शत 
भिषा. तथा ज्येष्ठा नक्ष को गेधता ३ । | 
आर्षां साभ्रेतः चये मां उ ककर 
क्रप्मात्‌ । नन्दा रिक्तं रेभ गकार 
बू भेत्रभम्‌ ॥ 
शेषा पर्‌ त्रे हज गह मधा नक्षत्र । ड 1 वण 
ओर कक यशी तथा नन्दा १।६। १९ ओर 
रिक्ता ४।६)। ९ तिथि ओर कृभसशी (म) 
अक्षर ओर धनिष्ठ तथा अनुराधा को बेधता दे।।8 
प्रपाया सस्थितः खेले मकारं कपि 
हरत्‌ । भद्राजयातिथिं चक्रं सेिष्णं 
पापं मयमम ॥ 
मधापर स्थितः अ्रह भ कार ओर सिंह राशी तथा 
महम २-७-९२ आर-जया २-८-१२ ¡तिथि ओर 
मकर राशी (ख) अक्षर तथा व्रण. शेषा जरं 
भरणी को वेषताहै॥ `` ्‌ 


((.0- 48108111\/80॥ 181 (0601010. [10411260 0 €6810011 





(४३ ) 


पूवौफारुनिगः खटः ट क्व्यां भस्व 
र धनुः जकार मभभिजद्धन्या द्रवं 
पुष्य दद्ध । 
पूवां फाद्युनी पम ग्राघ्र मरह (ट ) अक्षर आर 
कन्या राश (अ > स्वर तथा धनराशां (ज , कार्‌ 
आर अर्भिजत्‌ नच्चत्र { उ 1 वण जीर पुष्यतथा 
अधिनी नक्षत्र कों बेधता हे ॥ 
उत्तरक्षगतः खरः पकारं तलि इचि 
भश्च शं महकार मदिपि सतीं हरेत्‌॥ 
उपरर शोकमे चद्‌ भग हे सो जानना 
उत्तरा एाद्युनी पर आया हां भद {प} भर्‌ 
तथा (भ 1 उत्तराषिढ (म ] [ ई 1 आर .पुनवेषु 
आर रेवती कां हननं करा है। ` `“. 
 ₹हस्तक्तगः खगोरच पएस्ठर: यक्षरं :. 
इर्त्‌ । अद्र भट लसर इ युर 
` माद्रभम॥ | 
 हस्तपर आयां हआ अह [२] [य] प्रूबाषाद 
[21 1{ ह] ओर आद्रो उत्तराः भाद्रपदा को 
वेधता दै । ह 
वितरषेगः सेत्ररस्तं नकारं नेकतिं.ह; 
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र्‌ । किसर लीरै चन्दर पूव 
भादर भभ्र। -.- ` 
विघ्रापर आया हभ अह ( त? ( न ) ओर | 
परल (प) ५। धराशी (८६) (क>्तथाखग्‌ . 
रिरं अर पवो भद्रापद क! बधत ₹ । 
स्वद्क्षगः खगो न्ति ऋष्वरं “अये 
भक्रमात्‌ रंकल्या मोस्वरं युम वं विधि 


वारुण दसत्‌ । 
सातिपर आया हआ अह (अ) सवर अ्यश. 


तथा (र ) कन्या रा्ी ८ आ ) स्वर भिथ्ुनञ्चोर 
[ ब ] तथा रोणी ओर शतमिषाको वेधता हं । 
 विया्स्थः खगो हन्यानमत्र भत 
तुला क्रमात्‌ । भद्रा नन्दा वृषे याश. 
अस्वर बन्दि म व्छुष्‌। ` ` : 
बिश्ाापरं स्थितमरह अनुराधा (त ) वलारारी 
३ ७.। १२.भद्र/ 4 १। 8 ।११ नदा तिथा मरं 
वष्राशी (अ.] स्वर शापक ओरषनिष्टा को वधेर 
अनुराधा . स्थितः सेटो बिशाक्षेनं 
आलि जय । रिक्ता तिथि क्रयं हन्यां 
हकार याम्य सापभम्‌ ॥ | | 
अनुराधा स्यत्‌ गह विशाखा {.न 1 ब्श्विक 


 (€.0- 482148111\/80॥ 14811 (06101). 10411260 0 €6810011 








(४५) 


रागी ॐ! ८ । १३ नया लिथे ४।९। १४ रिछ 
जीर भेष राश्ची ‹ ल ) मरणीं तथा श्लेपाका वेधताहं ॥ 
उ्येटचैगः खगो दान्ति यकारं चाहमः 
स्वरम्‌ मीन वकार तरणं स्वर स्वापे 
त॒ष्पसम्‌ ॥ ए 
ज्ये्टापर आयः इश्या अह ( -य ) कार ९ रा (अः) 
स्वर भीन ` राही ८ च) तथां अशनी ( ऋ) स्वाति ओर्‌ 
युष्यको वेधता है.॥ 
मूलस्थः खेचरो हन्याद नक्रं ङम 
राष्चेकम्‌ । दकारं रवत। न तं ` चित्रा 
दयात मग ॥ 


मूरपर र्थि ब्रह ( म) १० राशी ` तथां १९१ 
(द्‌ ) खती.( न).(व) चित्रा आगे पुत्र को 
वेधता है ॥ 

' तोयक्षगो हन्ति खेटो जमकार्‌ ' सका 
ˆ रकं आहि बल्यं यचच रकार इस्त 
र्भम्‌ ॥ हस्त रुदरमम्‌ ५ 

पूरवापादपर वेढाहमा ` ब्रह ( ज .)}( ए 
ठत्तरा माद्रपद्‌ -जर -( य ). [ ए) . स्वर्‌ 
डौ आद्रोको वेषता हे ॥ 


(स) 
) इस्त 
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वेक्षः चरचर सगकारं पूमां ! 
भरकर मिं जक परत्तरा गिभ हरत्‌ ॥ 
उन्तराषाटपर प्राप्ता यहः ( सखः] (ग) पवां 
माद्रपर “जीरं ` ८ भ )`4८। .५। ˆ रशी (` -१) उत्तरा 
फ़ालरानी तथा प्रगसिर फो वेधतः हे ॥ 
अभिजितः -= खगो रन्ति ऋकार 
परणं पूर्नः । जं चाप अस्रं कन्या 
टकार मगः पातुम्‌ ॥ | 
आकेजितपर वेढा ` इं श्रह ( ऋ) ओर शत- 


भिषा (ज) ९ रश (्).ङन्याः (. र ) पूवां फालशनीं 
तथा रोहिणीं को बेधता 


५; गोषिन्छगः खमकःरं जपम, भद्र;तिथि 
रहः । पिह मकार परय श्तिरष्ठा : : : 
हान्त कृत्तिकाम्‌ ॥ 4. 1. 
"वणर्‌ स्थर प्रदे .( खं.) १५... राशी . जया ३। 
८। १३ इवार 161 र्शर हि (मं ) 
मषा ४ ओरं छ्तिका की वेतां ₹ै:॥ * 
क्ण. खगाहान्तं गृक्रार 
,राकम्‌ रितं नन्दां कुलीर प 


६. :> (ष्णु दिदं ध = च 
| भम्‌ ॥ ३९.॥ ध 
ह ४ ५९० :€.4* ऊ; ९५ 
¶ 
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¶ ७७ )} 


घनिष्टापर्‌ वहस इमा ( मः: ९९. - रायाः ०॥ 


१॥१४्क्ति ओर १॥ 84 ११..नन्दाः ककराश्ी. 
( ड ) इरेपा वण चौरं विशाखा को वेधता है ॥ 


शततारक्षगः खेदो सणीनं ओखर “` 

युग ह पुष्प हान्त ऋकार ` आभाजत्‌ 
स्वाति. गगा ॥ क 
रातभिषापर चरता इआ रह्‌ (स. ) १२.र्ीं 


( ओं) स्वरं भिश्न राशो ( ह) पष्य आर (ऋ) 
अभिनजित्‌ स्वातिःका वेधता.हं ॥ क कः 


पूवो भाद्रश्थतःखश .दमच. वृष्‌ भं 

हरत्‌ । कमा दत्यगाशक्षरं स उत्तराषाट 
चित्र ५; 7 {द 10 
पूवा .माद्रपद्‌ पर स्थित अह. ८ द्‌) १॥ र राशी 


आरं क पनवेसु[ग 1- “ ख ] अक्षर तथा उत्तरापाट 
जीरःचित्राको वेधता.ह ॥ { 1 ॐ; 


उत्तरा भाद्रगण्वेथे च द बरं आद्वं 
क्रमात्‌ सका रेलवरदम्ति.जेतो यक्षं 


उत्तरा . भाद्रपद -परं : आयां इजा :अह [ च 1 1 छे 1 
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{ ४८) 
(प) जर भ्र तया (स) ( ए) स्र( ज) बोर 
बाढ अगि शस्त को वेषताहै॥ = . - ` 
सत्यं संस्थितो द नकर रा 
शिकषम्‌। मनिऋति ऊं अकारं चन्द्र 
स्तरा हरेत्‌ ॥ . 
त्वती पर संस्थित यह८ दइ) ११॥ १०॥ राश 


(म ]्रल अरि (ङ ) (अ ) मृगरिर तथा. उत्तरा. फ 
छृएनी को वेवता दे ॥ ह. 


अधिनी संस्थितः चेटः वभीनं अः ` 

स्मरं षन याऽ्षरं उपह भ दति उ- 

कारं भध भ मगम्‌॥ । 

आशनी प्रर स्थित ग्रह (च) १३ राशी८(अः) 
तथा ९ राशी ओर ( य ) अक्षर उपषश्टा(ॐ) कार रोहि- 
णी जीर पवां फालगुनी को वेधताहै॥ =. 


` भरएयां संस्थितः खेटो लकारं मेष 
रा्ाकं । रेक्ताजयां आरति हन्यात्‌. न 
मत्र अभिपेतमे॥ ` 
, भरणी पर वस्यतग्रह (ऊ ) १ राश ४॥॥ ९ ॥१४ 
रिक ३॥ ८१३ जया तथा ८ राकी (न) अरराधा 
ओर्‌ त्तिक तथा मया को वेताः हे ॥ इति|. 
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(४९)' 


[द्थवध | 
 रोद्रादिमष्यम भ. चतुष्केवेधतो षमा 
दिरेत्‌ करमशः षङ्यां । पणढठा षण्‌ 
ढाथञ्च जा मिति सेतो भद्रे॥ 
अव पूं आदि अक्षरों का करम स्पष्टकर दिखाति द 
माद्र कोआदिठे धीव ङे चार न्रा पर अथोत्‌ 
आद्रो १ हस्व २ पूवाषराह ३ उत्तराभाद्रपद ४ इनम से यादं 
आद्वां पर जो यह होय. वंह (क). (घ) (ङ) (छ) 
इन चारों अक्षरो को वेधता है । थदि हस्त प्रा कोड 
अहः हो वह (प॒) (ष) (ण) (ठ) को दक्षिण 
म बेधता है । पूशप्राढःपर स्थित ब्रह (म) ८( ष) 
(फ) (ह) करो येधता है । रसे ६ उत्तरा भाद्र प्र 
जोहर वह (द) (य) (क्च ).८ म.) इन 
चारों को उत्तर मे षधता ह ॥ | 
| कोणवेध 


प्रथमा भस्थ खेटो विध्येकतीण ` :. 
स्थिता नच श्चतुरः । तिथिमापे पएूणान 
शुभः ऋरजवधः. शभ स्जः ॥. ~ 
अथस नक्षत्र भरणी अभ्रिं नक्षत्र छता ईन 
दोनों परं क।दई अह बश द।प तो हान, कोणमे स्थित 
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(५०) 


चूर स्रों का बेधता ह । लेसे [अ ) (उ ,.लृ। 
[ ओ) ओं ५३ १०} १ 1 ३० पर्णा तिथियों 
॥ बेधता हं | एसहा श्लघ 1 (4 मधघु५९ स्यत अ 
परि कोणके चार८आ)(उ १८९.) (ओआ, 
ओः पणोको बेधता हे । शाखा तथा अचवराधा पर 
करीर हे बह [इ] (छ) (ए › (८ ) इन 
खतं को श्रौर पूणो तिथिर्यो का भधताई । याद 
श्रवण बा धरनि पर करोह अह होता {इ । (ऋ) 
(2) (अः) इन खं क्रे कायव्यं कोणम बेधता हं 
कीणस्थ अह णौरो बेषता है । कोण बधँ वक्र 
शीप्राि अहोका कम ढ्‌ अर्पित नही ईह श्र 
गरहा वेष जभ नीं है। भ म्रहोकावेधशष 2 ॥ 
व्क्र।दक्च कफ्णगत्याथवाम शीघ्रं वि- . 
ध्यदीक्षते असमस्त । निच््यवकरी शहु- 
कत्‌ २१न्द्‌ नत्य श्चात्रा च्म्व्यधा ठल्य 
ख्पा॥. 
. सर्पतः पक्र अह तिरी गतिति"दाहिनी ओर 
वेधता। आर्‌ शोर बाहं ओर भेधता- हे । समग्रह 
सामने मरधताहै। राह कतु नित्य वक्री रह्तेै। अर 
सष चन्द्रमा सदा शार गतिवाले हँ 1 इनचारौ अहँ ` 
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(५१ ) 
दीं रष्टिं ओर बेष बराबर हे { येटष्ि ओर येष्‌ 
प्र सुभान € ॥ 
|) उदाहरण ४ 
सते रोहणी पर ककर अहं बल दायत्‌। दाहिनी 
ओरं अंश्विनीं को बधेगा। यदि रीण पर २1 
ग्रह यैठेगा तो खातक वध्‌] । याद रीं्दिणां पर्‌ 
समगर दीगातो अभिजितो विषेग। मोमादिषार्चा 
का विचार भी एसे जानं । इनम ५ रविं 
चंद्रमा सदा दृष्टि ओर वेध म॑ तर्य ह 
4 ^ थ बिनशरोगश्तिदा .िध्यत्‌ 
 एकादयो वणद्यानरड। भ्रपोऽचिघुरुजो 
विद्धेतियैः यीरपिराश व्ितात्त्क एव = `` 
सुभरा लध्यतज्ञ इज्यः भितः प्र्सिवि 
सुखंरतिं षिदधतेवक्रा अतेष्टाईम ^ 


ॐ अथः फलम्‌ ® 
यि एक से स चार्‌ तक इर्‌ ९ बधत ष 
यह एलं हीत । एकं इर अ = उद्ेगं ध 
मनका उच्चाटन । दा इरा वेधसे ( अथ व 
कोऽथ धननारा \ तीन इए ९ बेधसेरोग । चारक 


मद्युदौ । 


भ 
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(*५र). 


«= पदि श्मग्रहो का बेषहो तो यथा सख्या । मन॒ \स्थर्‌ 
१ दष्यागम २ रोग्रहिवं ३ आयुबुद्धि ४ हो ॥ यदि. 
नामका प्रथमार पापग्रह से विद्ध होतो हानिहां ॥ न~. 
तर तेषते चित्त भ्रभ, ओर परदेश भ्रमणहयो । आर 
नामे पथमक्षरं मे जो स्वरहो वह वा वणे सरका 
जो - सरके . वह श्रूरविद्ध हतो - राग. हाय ॥ ` यदिजन्म्‌; 
तिथिं कररविद होवो, राजा. अग्निः ब्राह्मण. चार रास्र, 
श्व॒ आषा से `मयहो यदि राशि ्रविद्ध दाता अ~ 
नेक . विध्न: । - यदि ` अक्षर १ ` नक्ष २ स्वर -२ति- 
ध; रारिर्ये पाचों कूरः विदहो तो. परत्यु. हप ॥ . अवे ` 
शुम ॒ग्रहोके बेधका, फलं कहते ह -( ज्ञ ) नाम `उुषकाःः 
बे होतो. प्रहञा) नाम ' बुद्धिं वटै.-। (ईज्य) कोणे 
इदस्पाति. के वेधसे. सव" सुखो. ( सित.) श्च ककां वेध- 
हतो प्रीति बहे ।` यदि चेत्‌ बुषब्हस्पति -शकःये तीनों 
वक्री होकर ` वेधते हों तो बहती. छमफड्हो ।- जर 
करग्रह बे. होके वेरधैतो भवयत दुष्ट फलदो ॥ 


करूरा वक्रं ऽतीव दष्टा रविव यद्रासों 
^. ,-सादितूस दिश्यस्तमति। प्राच्यामीसा 


पास्यताचः कषायम्‌ सवश्चासुङ्गायता 
स छमाद्ः ॥ {दव 


०." १.५ 1 ॐ + १ 
५; | च्चै = =, 


इर नाम पराप द्मह वकी होय तो बहत दी. दुष्टः 
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कि „= 


(५३) 


फल क दाता हं. वषुनः रवि नाम चूरन मिस. दिसा 
क राशियों पर हा वह दिशा नक्षत्र अक्षर स्वर राशि 
वियि वार . सहित अस्त हजात्ी है ॥ चैते ॥ इषादि ` 
तीन राशिर्यो पर खये हयं घो पूवे दिशा स्थित 
१९ ब्रादक सव अस्त होनाते है । देषे ` ही. दधिः 
पर्चम्‌ उत्तर का कमह । ओर इशन दिशा स्थित 
जो स्वर्‌. हवे पूवे भ॑ भिनने चाये ॥ देसे ही आनि 
दिशा के स्वर दक्षिण फे साथ त्रैकात केः एरचि ॐ 
सा वायव्व $ उच्चर मनं जानने. वाषिये ! .` „` * 
अलातः करू `न 
 : शतं बाच्यम्‌ । उदिता गास्थैः सौम्य ~ .ˆ 
` ग्यषहव फल मादिशेष्ेष्टम्‌।.- ~ ; 2 
` भस्त इदे दिशां स्विति. जो खरादिः अर्याद 
सर १“ वणे. २ नक्षत्र ६ तिथिः-४. षार ५ राशि .६. 
उनसे. कूर गर्हा का जो वेध" हो वैसा ह फलः कहना 
ओरं उदित जो दिशा उस मँ जो.सरादिक ( फो अर्थ )` 
सर षण नक्षत्र गिथि बार राशि -{ सौम्यः व्यषहवः) 
कोय श्मगह. फे वेषकी नाई छम फलं कहना. ।- यहः 


॥ 4 ॥ ९. ज 5 ध #१ प ॐ १० र्न ८० १ 
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( ५४ ;} 
व्यवहार यजसव सभरांमधाम मत्र । 
` ज्ञातेपि जन्भराशे पलमुननयंठुनाप 
` राशिरवशात्‌॥ 


` तरति मै कहि । नधत अस्त दय तो रोग 


ब रस्त दोयतो हानि स्वर अस्त होयतो शोक! राशे 
अस्त होय ती विघ्न. तिथि . अस्त होय त मयहाय 


यदि पाचों अस्त हों तो निदचय म्त्युहोय ॥ नश्त्र ` 


उदित शेत पिद । वणका. उदम होत लाम 
ज्ञेय । स्वरं के उदय मे खडी । राकां उद्य होया 
जीतहो तिंथिका उदयं दोनेसे तेज बि दहो यदि । 
पर्चो का उदय दोयतों षदं ओहदा भिङेः.॥ इह 
-- इस स्तो भद्र चक्र में जन्म का नक्षत्र पप्रह स 
किद्धलते ते हानि रंग कलह हीय । ओर दशमं नधत 


पाप विदहो तौ मिव्रादिका से विरोध होयः। सोलवां 


न्त्र पाप विद्धदोतो दव्य हानिरोख ॥ ओर अगखां 


रै च 
च कज ज 


र्ती परमविद्ध होतो द्रम्यवै हानि दीय \ ओर ` ॑ \ 
पच्चीसगा उड्ड. पापबिदधहयो तो खखकी हएनिहाय ॥ च+: 
संनाके, अभः फलः दहते. है ।. राज्छ के देशका नाम्‌ 


न्न तथाः जाति, वौ, . अभ्पिके काः नेशत ८ शछण्णं १ 
नाम्‌ पापविदध होतो वही वही भयह्य ॥ -यथः. देश 


क नाम्‌ नृधत्र पापदिदध होय तो देदाका भयदा । , ओर 
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4. 





{ भथ ) 


आका (भ) पापविदध हीयतो जापिका भयराजा 
को होय जिघ नक्षत्रषे राव्याभिषक हज कह पाप 
विद्ध होतो राज्य हानि दीय 3 जन्मको नक्षत्र कमं 
१० । १६ । १८. २३ । २६ । ये छः: नक्षत्र सच 
मरुष्यो कै ज्िथे विचारने । ओर. जाति, देश 
अभिषेके पिलाक राजांके सिये नौं नक्तत्रौ से 
विचार कृरना \ व्यवहार ९ राजंसेवा २ संभ्राम ३ 
स्थान 8 भत्र साधन भे। जन्पराश्ी जानते भी ` 
होतोभी नमराशेसे एल कहना ॥ शुभम्‌ _ 
॥ इति. सवतो. मद्रदीपः समाप्रः ॥ 


4 9 
` इ सम्पूणेम्‌ & 
भो 
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। (-५६) 


.- , : उकं च नरपतौ । 
-नक्ष्ऽसतेरुनोवणे हानिः शाकः स्वर्‌ 
` इस्त राशषिष्न॑तिथोभीतिः पच स्त 
-अरणं धुम्‌ ॥ नचत्र्युदितेपुष्टि वेण 
लाभः स्वरेखखराशौ जय स्तिथोतेबः। ` 
पदाप्तिः पचकोदये ॥ ्‌ 
हानि कलदोपि पीडित इदस्याः ` 
„ जन्म भेस्यान्नये ९० कम्पौऽसिद्धिरथो- 
 भिदाचय १६ भिते द्र्य क्षयः स्षाञ्जये 
१८ गोरे २३ देदरुनः शेर २५ घुखं 
` इती रात्नोऽथदेशोइनिष्ठण्णे जात्या ` 
 . षरकयो रपि भयो स्तकतद्धयं निदिशेत ॥ 
` ® नरपतां & 
१ ९० . १६ . १ यड 


जन्मे कम्मे बाधानं विनां सयदा ` 
` 

यकम्‌ । सेषातिक प्रदे षिष्णं षट्कं 

साप जनायकं, जातिदेशामिषकक्च नव- 


धिष्णानिभूपततेः। अतो रात्नअ्थं नवः 
चिन्तनीयम्‌ । 
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प्रशन कुतूहल से प्रश्न कहन तथा परल बताने की रीतिं 
{` चन करने बले यदात्मा कौ 
यह चाहिये कि एक सलेद ओर 
कलम पास रख ले.पदने वाला 
जो कोड अवि उस के भख से 
जो वाक्य निकले उस को शु ` ` 
भाषा भं तत्काल भ | 


हां उन से ही शुभाशुभ ल 
पुस्तकोक्त छदे ॥ श्रथवा पदन 
बाला शरीर पर जहां दाथ रख .. 

बृ उस से भ्रष्ण॒ जाने 
विराट्‌ बक्से सव र्गो क मण 
लिखे ई । उप्ररीक्त रीतिसे फ 
लित जेक्षा निकले वेसा कदे 1 

















[4  .# सवेत 
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भिठनेका पताव अषणपेत मथुरा 75. 


वहार द्रषेरा ( बाग बहार ) 
उदु माषा से टिन्दी मे अनुवादित, इषमे चार यौगि्यों -ॐ दशन 
तथा उनपर जो जो जीवत पडी उन सवका वर्णन वडी ही. मनोहर जीर ` 
मन बहाने वामी कहानी के रूपमे नारथेत है म्न ° ॥-) | 
, हातिमताई ~ 
इम शूनान क राजा हातिम ससे परोपकारी जओौर उदार वादशा न 
यनोरश्चमी नामक ` शाहशादे के कारण जो हस्नवानृ पर माश था सात बड़ 
बडी वातरं की थी उनका वर्णने की० ॥-) 
[दासन बत्तीसी | 
इसमें राजा मोजतरे ३२ पुतञ्यों ने राज्ञा विक्रमादित्य -का वर्णन 
कानी. रूपठे बडी ही रोचक भाषा मँ वणन किवार की° (>) 


¢ 


> बेताल प्ीसी । ५ 

बीरकी राजा विक्रमादित्ये 

त 
गुलवकावली - 


इख ताज्ुकमद्धक को दे निकाला तथा उका गु बकावली पर 
मोहित होना ओर वृकावलीः का एूठ त्गकर अपने अथे मिता खा नंष्णपन 
दुर .करने `का हा .वर्वितेह, की° }) आ | 

मोहिनी चरति । 

जानम शाहजादे कां एढ़ बोक्ता हआ तोता खरीदना ओर उसके 
कहने मे आकर जरानेगार देशकी शंहनादी जानम पर॒ मोहित दोना 
ओर बडी २ कठिनाश्यां से उसके खाथ विवाहं दनेश वर्णनरै. की ° {=} 

कष्सा सारगा जडा । 
„ इमे रानी साछ्ग ओर शदाबृशषश भेम कथा तथा उनङ़ अने 

 चन्मका हाक बडारी मनोहर" ९ ° ।>) | 

¢. शुकं बहत्तरो । 

इसे शुक मौर श्रमावती ॐ सम्बाद म ७२ कहानिशरं मति मनोह 
भाषा लिखीरै, कीमत (=) आना 
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मिलने का पा-ड मूषण रस मथर । 


नपुपक सजात्रन ॥ च 

माषायीका संहित भयम -माग इस्तमश्चन आदि इष्वर . लोड हर 
शक्ति को बढाने वाडीहै क्वीमत 1) आनं । दूसरा माग =) | 

अग्रत सागर < = 

यह यक मेमि सर्ोपरि विराजमानेहे इम समी बडे २ रथ! का 

वारं सरोगोश्जी पचान आदि `प्र वयक इसीरमेदे जि रोगकी -.द्प्रा करीं 
नशी :भिठतीहैः वह इमे देखकर सफरता -धराप्त करि । की० २) सन ` 


कैराकखदुमं + 
इघ पुस्तके वाको काला छ्ाक इरा .करने'के १०० चुसल् बहुतरी 
उद्र हिन्द डाक्टरीं -पुस्तकसि दिते गेहं मूर :।) 
चालदोत्र बडा | 
` साचित्र इसमे षोडशी पदिचान रोगोके निदाने ओर इनके इा्जा का 
गुरा व्भरमदै "की ° ॥९) ) म त= 
करावादीन शिफ़ाई। ` 
इख परमोषयोगी भथ स्वयिता प्ररिद्ध.हकीम सुहम्मदउल हुसेनी रिफाइं 
` साहव थे, जिन्शने इख.य मे अने जीवन भर केःञओर -अपने पिता के 
तमव वे हए प्रयोग फारसी माषामे छिखे ये उसीका यहं माषानुवादेदैः 
इस अनेक प्रकार के अनोरदारू. इभी. अयारजात, :आयञ्लन; .इनकि- 
याब. शायोपा जियाफ़, तेननाध. जवारिश, इवूब. गोलियां. इडंआ. इरीरा- 
{खिवाब,शेगन, सनत, सफूफ़..खरतत, जमाद, ति. म सुखे.. ठखर्खे 
माज. खम. मरहमः मानु, इत्यादिके दसद इस पुस्तक रो 
पासरःर्लने से उपयक तुसंख पैसों मे वन सक्रतेरैः ३००ध्ष्क्े उत्तस॒मेट 
कागृलु प्र्‌ छपीं पुस्तककाः मर्य .१ ॥) | न 
भाषाटीका सहितः इसमे मारण, वक्षीकरणोदिः २४भकारके दुषेट कम्र 
सम्पादन की विविदे कीमत") आने | 


=. 4 .. स्त्री जातुक्र भा० दी°. 
यह समिय अ्रहादवि देखने के लिथिःप्रमोपयोीदि ॥. 
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` जागषश्वायं दिवा न बुञ्चना आदि अनेक जादू! चाद तीसरे मागम. 4 


मिलनेका पता~-वबडं भषण प्रेत मथुरा. ` 
कौतुकरलन माण्डागार। ; __.. ^ 

अथात्‌ बृदत्‌ इन्द्रनांङ इस पुस्तकमें पांच माग, इषं राशि विचार, ; 
यात्रामुहूतं,दिकदयूल, चक्र आदे स्योतिषकी वतिं फिर ला, कार दये: 6 
 वाडकाषी पर लिखनेकी स्याव बनाना, सौखनी, जाफरमानी आदि सौ प्रकारके 
फ कपडे रगना, युनाक्के सौकर्प नकली मोती, मूया उगा नाना : ॥ 
सोमे चादीकी कल करना, वैद्रक सभ्यन्धी छर २ कड़े दिष्टम ओर 4 
मन बहलानिभी बति जे जभ पर खान लगाना; र वृका उछ्कना) पया % । 


अनेक भकास्के मत्र मोदनो वीकरण, उचारन आकर्षेण इत्यादि धिद्ध करने . 
की विवि सित दये गये चये भागम चिद तेत्र आर पांचवे मागने भच. {| 
मैरिज्म अर्थात्‌ आत्मविद्या द । भ्ररम्भ म नवहुगःअ। % चिघ्र॒ कल्कन्तश , | 
काटी समेत दिये । ६४० ष्ठी पुस्तक का २।) स्यार | 
्‌ इन्द्रजाल चारा साग । | 
इसमे अनेक भकार के येत्र तेत्र तया केतुन "दा करमे वाके वाजी- , # 
गर्‌के लेड सा अपूव सग्रदद, की ° (-) चह मरगाखा )।) सच्चा जादुगर ) । ॥ 
श्रीरामायण नाटक्‌ 
सआजकःः खोदी खचि नाटककी ओर विशेष रूपसे बढ रही € अ ॥ 
रामकथा कभी नाटक भे देखना सुनना पसंद करतें दस्म गजल) ` डम» ( 
‡ छन्द} छावनी आददे नयेढग ही भक्तिपूणं काबितापए ६; णग रागनिय।[.# 4 
प्रमि ॐ छिये यह परम सविकर सिद्ध होगी, सदण्हस्यो को अपनी ख- {4 
धप्निणीयौ स्त्रियो, मातार्जी, बिना को मी दखकी प्यक २ भ्रति खरीदवानी. ` 
वाहये । मूस केवल २) कपया षं } ` -. . 1 
2 प्रम सागर सा्चत्र 
थ पुस्तक टिन्दी के जन्मदाता भरीरुख्छूलार जी की लिखी ` हुई वडी 
पराचीन पुस्तक -शखभं श्रीमद्भागवत दशमस्कंष के पूरे ९० अध्याय ;क वर्णन 
इसमे श्राङृष्णश्टी बाल खील काः वणेनंहे प्रत्येक अध्याय के ऊर अत्यन्त 
मनोहारी चित्र दियि गयेरे भिर्द वधी पुस्तक का मू° १।१) ५ 
¦ शरबोष-भाषाधाकां सित मोटे अक्षरों छप पुस्तकका मू= ॥>) ` 
॥ महसे चिताभणि भा० ° सुदु विषयक सर्वोत्तम अ्रयहे की० ॥). `. 
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